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प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED IY AUTHORITY 
सं० 15 ] नई दिल्ली , शनिवार, अप्रैल 15 , 1989 ( चैत्र 25 , 1911 ) 
No. 15 ] NEW DELHI , SATURDAY . APRIL 15. 1989 (CHAITRA 25 . 1911 ) 
( इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ) 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separato compilation ) 
विषय - सूची 

पृष्ट 
भाग I -...बण 1 - - रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार 

माग [I - - सख 3 - - उप -वण ( iii ) भारत सरकार के 
के मंत्रालयों भोर उपचतम न्यायालय द्वारा 

मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी 
जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों 

चामिल है ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संप 
सपा मादेशों और संकल्पों से संबंधित अधि 

यासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर ) 
सूचनाएं . . 332 

द्वारा जारी किए गए सामान्य साविधिक 
माग I - - 2 - - ( रखामवालय को छोड़कर) भारत सरकार 

नियमों और साविधिक आदेशों ( जिनमें 
के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा 

सामान्य स्वरूप की उपषिधिया भी शामिल 
मारी की गई सरकारी भधिकारियों की 

है ) के हिन्दी अधिकृत पाठ ( ऐसे पाठों 
निमुक्तियों, पदोलतियों, छुट्टियों आदि के 

को छोड़कर जो भारत के राजपन के बण्ड 
सम्बन्ध में अधिसूचमाएं 

3 या बण्ड 4 में प्रकाशित होते है ) . 
पाग I -- बण 3 -~-रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों 

भाग II - - सण 4 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए 
भोर असांविधिफ आदेशों के सम्बन्ध में 

सांविधिक नियम और आदेश . . 
अधिसूचनाएं . . 
माग I - - बड 4 - -रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी 

माग III - IM 1 - - उच्च न्यायालयों, नियंबक और महालेखा 
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोलसियों, 

परीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग , रेल 
छुट्टियों, मावि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 

विभाग और भारत सरकार से संपय मौर 
माग II -- बण्ड 1 - - अधिनियम , अध्यादेश और पिमियम . 

अधीनस्प कार्यालयों द्वारा जारी की गई 
भाग II - - बाय 1 - क - - अधिनियमों , अध्यादेशों मोर पिनि 

अधिसूचनाएं . . . 
यमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ 
माग II -- बण्ड 2 - -विधेयक तया विधेयकों पर प्रमर समितियों 

माग III -Gण 2 - - पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों 
के बिल तपा रिपोर्ट . 

. मोर डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं 

और नोटिस 
माग II - -73- - उप - खण्ड (i ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

. . . . 
( रक्षा मंशालय को छोड़कर ) मौर केन्द्रीय 

भाग III - - सम 3 - - मुख्य आयस्तों के प्राधिकार के अधीन 
प्राधिकरणों ( संघ शासित भेखों के प्रशासनों 

अषमा धारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्म 
साविधिक नियम ( जिनमें सामान्य स्वरूप 

भाग III.-.- बम 4 -- विषिष भधिसूचनाएं जिनमें साविधिक 
के आवेश और उपविधियां भावि भी शामिल 

निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , 

मादेश , विज्ञापन और नोटिम शामिल है . 
माग II - - 3 - - उप - खण्ड ( ii ) - - भारत सरकार के मंत्रा 
लयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और 

भाग IV----गैर - सरकारी व्यक्तियों और गैर - सरकारी, 

निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन 
केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों 

भौर मोटिस 
के प्रशासभों को छोड़मार ) धारा भारी 
फिए गए माबिधिक आदेश मोर अधि 

भाग - - अंग्रेजी मोर हिन्दी दोनों में बम और मुस्य 
सूचनाएं . . . 

के धाकड़ों को दिमाने वाला अनुप रक 
* पत संख्या प्राप्त नहीं हुई है । 
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माग I - - खण्ड 1 

(PART 1- SECTION 1) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा आवेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
Notifications retating to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by tbe Ministries of the Government of Iudia (otber than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court) 


111, 00 


1989 


गई है और उसमें फातिपय संशोधन कर दिये गये है । संशोधित योजना 
अब निम्नानुसार है : - - 

2 योजना का उद्देश्य 

इस योजना का उददेश्य वित्तीय विषयों पर हिन्दी में मामक मूल पुस्तक 
लेखन को बढ़ावा देना है । 


3 पात्रता 


योजना पायोग 
नई दिल्ली -111.001, दिनांक 8 फरवरी 1989 

संकल्प 
सं० एम० 130 43/ 12/ 87 कृषि (ix ): -पश्चिमी पठार एवं पहाड़ी 
क्षेत्र के लिये जोनल प्रायोजन दल के गठन के सम्बन्ध में योजना मायोग 
के दिनांक 3 - 6 .88 के समसंख्यक मंकल्प में माशिक संशोधन करते हुए 
वल के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाते है : -- 
( 1 ) क्रम संख्या 1 पर डा० के० प्रार० पंवार के स्थान पर 

मा० पी० बी० साल्थी का नाम प्रतिस्थापित किया जाये । 
( 2 ) क्रम संख्या 15 पर डा० बी० एम० चिने , निदेशक , कृषि 

प्राणिक अनुसन्धान केन्द्र , गोखले राजनीति तथा अर्थशास्त्र 
संस्थान , पुणे के स्थान पर डा० के० मार पंवार , 
अनुसन्धान निदेशक , मराठवाडा कृषि विश्वविद्यालय , परभानी 

431 402 का नाम प्रतिस्थापित किया आये , और 
( 3 ) क्रम संख्या 16 पर डा० भार० एम० देशपांडे, रीडर, कृषि 

प्राषिक अनुसन्धान केन्द्र, गोखले राजनीति और अर्थशास्त्र 
संस्थान , पुणे का नाम दल के सदस्य एवं प्रायोजन दल के 
संयुक्त सचिव के रूप में शामिल किया जाये । 


प्रादेश 
मादेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति प्रायोजन दल के 
अध्यन एवं मक्स्पों , भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के सभी संबंधित 
मंबालयों समा विभागों को संप्रेषित की जाये । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को मामान्य सूचनायें भारत 
सरकार के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये । 

जगदीश चन्द्र डंगवाल 
निदेशक (प्रशासन ) 


पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों को दिये जायेंगे । लोक सेवक 
भी , जिनमें वित्त मंत्रालय में तथा उसके मन्तर्गत तथा उसके नियंत्रणाधीन 
मंगठनों में और भारतीय लेखा परीक्षा विभाग में कार्य कर रहे सरकारी 
कर्मचारी भी शामिल हैं, इस योजना में भाग ले भकेंगे । 
4 विषय 

प्रति वर्ष निम्नलिखित विषयों पर मूलत: हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों 
पर पुरस्कार दिये जायेंगे: ---- 

( क ) प्रत्यक्ष कर 
( ब ) अप्रत्यक्ष कर 
( ग ) पैकिंग 
( घ ) जीवन बीमा 
( ) साधारण बीमा 
( 1 ) मुद्रा व मिषका - तुलाई 
( छ ) लोक वित्त 
( ज ) विनियम नियंत्रण 
( म ) विक्रय कर 
( ब ) नारकोटिक्स 
( ट ) स्वर्ण नियंत्रण 
( ठ ) विवेशी महायता 
( B ) वित्त प्रसन्न 
( ण ) वित्तीय संगठन 
( 1 ) मित्तीय प्रणालियों के तुलनात्मक प्रध्ययम 
( म ) विकासपरक वित्तीयम 
( ५ ) बजट प्रणाली 
( ब ) राष्ट्रीय प्राय लेखा पयति । 
( ) पाटे की अपव्यस्यां मावि 


वित्त मंत्रालय 

( गजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 1989 

संकल्प 
फा० म० ई० - 11017/ 16/ 87 - रा . भा०: - -वित्त मंत्रालय की 
हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में , जो 30 जनवरी, 1981 को राज्य 
मसी ( राजस्व सथा व्यय ) को अध्यक्षता में हुई थी , यह निर्णय किया 
गया था कि वित्तीय विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखी गई पुस्तकों 
पर पुरस्कार देने की वित्तीय साहित्य पुरस्कार योजना के नाम से एफ 
योजना तयार की जाये । तदनुसार तैयार की गई योजना इस विभाग के 
तारीख 27 - 9 -1983 के संकल्प संख्या ६० - 1 1 0 17/ 45/ 79 - रा० मा० 
के अन्तर्गत परिचालित की गई थी । उक्त योजना की प्रम समीक्षा की 


नोट : प्रन्स वित्तीय विषयों पर लिखी गई , जो ऊपर पिनिविष्ट 
नहीं है पुस्तकों पर भी विचार किया जायेगा । 
5 पुरस्कार 

इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले पुरस्कार इस प्रकार है : - 
प्रथम पुरस्कार 

75000/ - - २० 
द्वितीय पुरस्कार 

5000/ - - १० 
तृतीय पुरस्कार 

3000/-- - रु . 
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भारत का राजपन , प्रल 15 , 1989 ( त्र 25, 1911 ) 


[ भाग - -बण 1 


6 पुरस्कार वर्ष 
(i ) विसीय वर्ष को पुरस्कार वर्ष माना जायेगा, प्रविष्टियो की 

पर्याप्त संख्या न होने पर इम अवधि को बढ़ाया जा सकता 


( ii ) किसी पुरस्कार वर्ष विशेष में पुरस्कार विचार हेतु प्रस्तुत की 

जाने वाली पुस्तकें उससे पिछले वित्तीय वर्ष में प्रकाशित की 

गई होनी चाहिय । 
( iii ) हम योजना के अन्तर्गत पुम्म के पुरस्कार वर्ष के बाद 30 जूम 

तक स्वीकार की जायेगी । 
( iv ) मेघल प्रकाशित मुद्रित पुरु के ही विचागर्य स्वीकार की जायेगी । 

टंकिन अथवा हस्तलिखित पुस्तकों पर विचार नहीं किया जायेगा 
7 पुरस्कारों का दावा 

पे पुरस्कार वित्त मंत्रालय , भारम सरकार की भोर से दिये जायंगे । 
8 पुस्तकों का मूल्यांकन 


( i) इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कारों के लिये विचागर्म प्राप्त 

पुम्नके मूल्यांकन हेतु पाहले एक विशेषक्ष ममिति को भेजी 
जायेगी, जिसका गठन प्रतिवर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जायेगा । 
ममिति के सदस्यों के नाम तथा मूल्यांकन ममिति की कार्यवाही 
गुप्त रखी जायेगी । 


( ii ) मूल्यांकन ममिति, प्राप्त पुस्तकों का गुण दोष के आधार पर 

मुल्यांकन करेगी तथा उसी क्रम में लेमाकों मोर उनकी पुस् । 
के नामों को निर्धारित तारीख तक पुरस्कार समिति के सचिव 
को सिफारिश करेगी और उन्हें भेजी गई पुस्तकों की सभी 
प्रतियां उक्त ममिति के गचित्र को वापिम करेगी । 


( ब ) जो प्रतियोगी द्वारा अपनी शासकीय हैमियत में या अपने 

शासकीय कार्य के अंग के रूप में मूल रूप मे हिन्दी में या 

किमी अन्य भाषा में नही लिखी गई हो । 
( छ ) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं प्रयया किसी व्यावसायिक अनुमादक 

द्वारा किया गया, प्रतियोगी द्वारा शामकीय हैमियत में और 
अपने शासकीय कार्य के अंग के रूप में अंग्रेजी में प्रथवा किसी 
अन्य भाषा में लिखी गई किसी पुस्तक अथवा लेख का , हिन्दी 

मनुबाद न हो । 
( ) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं प्रथया किमी अन्य द्वारा तैयार किया 

गया , प्रतियोगी द्वार। उसकी शामकीय हमियत में और उसके 
शासकीय कार्य के अंग के रूम में अंग्रेजी में अथवा किसी पर 
भाषा में पहले से ही लिखी गई और / अथवा प्रकाशित पुस्तक 
या लेख के विशय अथवा संक्षिप्ति अथवा मार मप में हिन्वी 

पाठ न हो ; मोर 
( छ ) जो किसी सरकारी ठेके के अन्तर्गत या किसी मरकारी योजना 

के अनुसार लिखी गई पुस्तक न हो । 
( ज ) पाठ्य सामग्री की दृष्टि से पुस्तकें स्नातक स्तर की होनी 
चाहिये मोर पुस्तक का कलेबर 200X30 या 230X16 

16 
प्राकार के 100 या अधिक मुद्रित पृष्ठों का होना चाहिये । 
काहानी, गीत, कविता या नाटक माधि शुर माहित्यिक रचनामें 

स्वीकार्य नहीं है । 
10 प्रविष्टियां 
( i ) पुरस्मार के लिये विचारार्थ प्रकाशित मुद्रित पुस्तकें स्वीकार 

की जायेंगी । प्रतियोगी लेखकों को निर्धारित प्रपत्र में यह 
घोषणा करनी होगी कि योजना के अन्तर्गत भेजी गई पुस्तक 

ऊपर दी गई परिभाषाओं के मुताबिक मूल कृमि हैं । 
( ii ) कापीराइट यवि कापीराइट का प्रश्न है तो लेषक को कापीराइट 

धारक की अनुशा की मूल प्रति सथा एक अनुप्रमाणित सत्य 
प्रति प्रस्तुत करनी होगी । जांच के बाद मूल प्रति लेखक को 
लौटा दी जायेगी तथा अनुप्रमाणित प्रति विभाग में रिकार्ड 
के लिये रम ली जायेगी । प्रतियोगिता में भेजी गई पुस्तक 
में किसी भी रूप में किमी अन्य लेखक के कापीराइट उल्लंघन 
के लिये पुस्तक के लेखक / प्रकाशक जिम्मेवार होंगे और लेखक 
प्रकाशक को बम आणय का प्रमाण पत्र भी देना होगा कि 
कापीराइट का उल्लंधन नहीं किया गया है । यदि किसी 
पुस्तक के लेखक / प्रकाशक मे कापीराइट की अनुमति ली गई 
हैं तो उसे प्रविष्टि के माथ भेजना होगा । कापीराइट 
उल्लेधन का पता चलने पर पुस्तक की प्रतियोगिता से निकाल 

दिया जायेगा और गया पुरस्कार भी वापस ले लिया जायेगा । 
( iii) प्रतियोगी को पुस्तक की 6 मुद्रित प्रतियां निर्धारित प्रपन में 

आवेदन पत्र के साथ भेजनी होगी । प्रविष्टियां सथा आवेदन -- 
पत्र विधिवत भर कर निदेशक ( राजभाषा ) एवं सचिव , 
वित्तीय साहित्य , पुरस्कार समिति, वित्त मंत्रालय , राजस्व 

विभाग, नार्थ म्लाक, नई दिल्ली को भेजनी होंगी । 
(iv ) प्रतियोगी का प्रत्येक प्रविष्टि के साथ उसके विषय में सारांश 

__ की भी 8 प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी । 
( v ) निर्धारित तारीख के बाद प्रस्तुत की कई पुस्तके उस नर्व 

पुरस्कार के लिये स्वीकार नहीं की जायेगी । 
( vi ) जिन पुस्तकों पर पुरस्कार के प्रयोजनार्य एक बार विचार 

हो चुका है उन पर पुरस्कार की मंजूरी के सम्बन्ध में पुमः 
विचार नहीं किया आयेगा । 


( iii ) मूल्यांकन ममिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पुरस्पर ममिति के समक्ष 

रखी जायगी , जिसमें निम्नलिखित मदस्य होंगेः 
। विस राज्य मंत्री/विस मंत्रालय के उप मवी अध्यक्ष 
2 अपर सचिव ( प्रशासन ) , राजस्व विभाग 

सदस्य 
3 संयुका मचिव ( राजभाषा कार्यान्वयन ) प्राधिक कार्य 
विभाग 

मवस्य 
4 संयुक्त सचिव ( राजभाषा कार्यान्वयन ) व्यय विभाग मवस्य 
5 मंयुक्न गत्रिय ( गजभाषा विभाग ) 

समस्य 


( v ) राजस्व विभाग के निदेशक ( रामभाषा ) इस पुरस्कार समिति 

के सचिव होगे । 


( v ) यह पुरस्कार ममिति , मूल्यनिन ममिति द्वारा प्रस्तुत रिपोटी के 

आधार पर पुरस्कार मंजूर करने के प्रयोजनार्थ पुस्तकों की 

उपयुक्तता के सम्बन्ध में विचार करेगी । 
9 योजना के प्रयोजनार्म मूल पुस्तक की परिभाषाः 
मुल हिन्दी पुस्तक से अभिप्राय यह पुस्तफ है : 


( क ) भो प्रतियोगी/ नयक द्वारा स्वयं मूलतः हिन्दी में लिखी गई 


( ख ) जो किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्त 

या लेख का प्रतियोगी द्वारा किया गया अनुषार न हो । 
( ग ) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं मूल रूप से किसी अन्य भामा 

लिखित पुस्तक का प्रतियोगी दाग या किसी व्यवसायिक मनु 
वादक द्वारा किया गया पनबाद न हो । 


ग 
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( vii ) यदि मुल्यांकन समिति वर्ष के दौरान किसी भी स्ना की 

पुरस्कार योग्य नहीं समझती तो उस वर्ष कोई भी पुरस्कार 

नहीं दिया जायेगा । 
viii ) कोई भी प्रतियोगी जिम वर्ष इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार 

के लिये अपनी पुस्तक प्रस्तुत करता है उस वर्ष वह मूल्याकन 
- समिति की सदस्यता के लिये पान महीं होगा । 
(ix ) पुरस्कार समिति का निर्णय अलिम होगा । 
( x ) यदि किसी पुस्तक पर अन्यत्र पुरस्कार मिल चुका है, तो वह 

पुस्तक इस योजना के अन्तर्गन पुरस्कार के लिये पान नहीं 

होगी । लेखकों को प्रविष्टियां भेजते समय इस सम्बन्ध में 

रामस्व विभाग को एक प्रमाण-गव प्रस्तुत करना होगा । 
( xi ) प्रतियोगिता में प्रविष्टि के रूप में भेजी गई पुस्तक/ पुस्तके 

लौटाई नहीं जायेंगी । 
11. पुरस्कारों की घोषणा 
( i) पुरस्कार विजेता लेखकों के नाम प्रमुख समाचार पत्रों तथा 

पत्रिकाओं के जरिये घोषित किये जायेंगे । 
( ii ) पुरस्कारों के लिये प्रयिोगिता में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 

परिणाम के बारे में अनग में सचिन फिया जायेगा । 
( iii ) यदि पुरस्कृत पुस्तक एक में अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई है 

___ सो पुरस्कार की राशि सभी में बराबर मंद आयेगी । 
2. योजना की प्रबन्ध - व्यवस्था 
(i ) योजना की संचालन व्यवस्था वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग 

द्वारा की जायेगी । 
( ii ) योजना तथा पुरस्कारों से संबंधित सभी पन्नों पर कार्रवाई 

निदेशक ( राजभाषा ) राजस्व विभाग एवं सचिव, वित्तीय 
माहित्य पुरस्कार योजना , वित्त मंत्रालय , नार्थ म्लाक , नई 

दिल्ली द्वारा की जायेगी । 
13. मूल्याकन कर्ताओं नया योजना का संचालन करने वाले अधिकारियों 
लिये मानदेय । 
(i ) प्रत्येक मूल्यांकन कर्ता को प्रनि पुस्तक 200/ - रु . का मालरेय 

दिया जायेगा परन्तु मानदेय की अधिकतम सीमा केवल एक 

हजार रुपये होगी । 
(ii ) योजना से संगधित कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों को 

भी समुचित मानदेय दिया जाएगा जिसका निर्णय सरकार 

द्वारा किया जायेगा । 
( iii ) यदि मूल्यांकन गमिति के सदस्यों को , पुरस्कार के लिये प्राप्त 

प्रविष्टियों के अन्तिम मूल्यांकन हतु दिल्ली के बाहर में बुलाया 
आता है तो उन्हें नियमानुसार मैठक की अवधि के लिये यामा 

भत्ता/ वैनिक भत्ता मंजूर किया जायेगा । 
14. योजना के लिये निधि 

योगना पर होने वाला व्यय मेना कि कार बताया गया है , राजस्व 
विभाग के गजट अनुदान में से किया जायेगा । 


आर्थिक कार्य विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1989 

मकस्प 
सं . एफ . 5 ( 2 )/पो० डा0 / 8 :) •ान भानकारी के लिए यः घोषित 
किया जाता है कि वर्ष 1989- 90 के दौरान सामान्य भविष्य निधि 
तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभियानाओं को कुन जमा रकमों 
पर दिये जाने वाले व्यय की दर. 12 प्रतिशत ( बारह प्रतिशत ) वार्षिक 
ही रहेगी । यह दर पहली अप्रैल, 1988 से आरम्भ होने वाले विनोय 
वर्ष के दौरान लागू रहेगी । संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं : 

1. सामान्य भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवाएं 
2. अंशवायी भविष्य निधि ( भारत ) 
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि 
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि 
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवायें ) । 
6. भारतीय आधु विभाग भविष्य निधि 
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि 
8 भारतीय नौ सेना गोदी कामगार भविष्य निधि 

9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि 
10. समास्त्र सेमा कार्मिक भविष्य निधि 

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
कर दिया जाये। 

बी० बालामुग्रहमण्यन, विशेष कार्य अधिकारी 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 
नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 1989 

आदेश 
सं० 0 : 120 12/ 35/ 87 मो० एन० जी० टी IV : -पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम 5 के उप -नियम ( 1 ) के खण्ड 
( i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार तेल एवं 
प्राकृतिक गम, भायोग तेल भवन , देहरादून (जिसे इसके बाद प्रायोग कहा जायेगा ) 
को बम्बई के अपतटीय क्षेत्र में 303.6894 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के 
लिये पेट्रोलियम अन्वेषण के लिये मई, 1976 के 20वें दिन ( 20 - 5 - 76 ) 
से 20 वर्षों के लिये खनन पट्टे को स्वीकृति देती है जिसके विवरण विशेष 
रूप से इस भावेण के माय मंलग्न अनुसूची ( क ) में दिये गये है । 

2. खनन पट्टे की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर हैं : - - 


आदेश 


आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति समी राज्य सरकारों, 
संघ राज्य क्षेत्री, प्रधान मत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय 
कार्य विभाग , लोफ मभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और भारत 
सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए । 

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्स को मामान्य जानकारी 
के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाणित कर दिया जाये । 

चन्द्र शेखर पाणय, 
भदस्य, केलीय प्रत्यक्ष कर बोर 


( 1 ) बनम पट्टा केवल पेट्रोलियम के संबंध में होगा । 
( 2 ) यदि अन्वेषण के दौरान पेट्रोलियम के अतिरिक्त कोई अन्य 

खनिज पदार्थ पाये गये तो प्रायोग संपुर्ण ब्यौरों सहित उसेकेन्द्रीय 

सरकार के ध्यान में लायंगा । 
( 3) (i ) समस्त प्रबोधित तेल तथा कमिंग हैड कन्डे सेट पर 192 

रुपये प्रति टन या ऐमी वर मे जो समय समय पर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी, प्रायोग रायल्टी 

का भुगतान करेगा । 
(ii) प्राकृतिक गैम के सम्बन्ध में रायल्टी की दरें व ही होंगी 

जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की 

जायेगी । 
( iii ) रायल्टी की प्रदायी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 

मंत्रालय , नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी 
को दी जायेगी । 
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[ भाग I - - बण्ड 


- : - - 


- 


- 


( 4) पायोग पट्टे के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 7 दिनों के 

मन्दर पिछले माह में प्राप्त समस्त प्रशोधित संल की मात्रा , 
कन्डेसेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित 
मूल्य दर्शाने पाला एक पुर्ण और उचित बिधरण केन्द्रीय 
मरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची " ख " में 

दिये गये प्रपन में भरकर देना होगा । 
( 5 ) पायोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम 

13 की अपेक्षामों के अनुसार 20, 000 रुपये की धन राशि 

प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा । 
( 6 ) प्रायोग केन्द्रीय गरकार के पाम ( 1 ) 2000/ रुपये नक 

की राशि प्रारम्भिक वर्षों को पूरा करने और ( ii ) 
5000 / -- रुपये तक की राशि पट्टे की स्वीकृति देने से 

पूर्व खनन पट्टों की फीम के रूप में जमा करेगा । 
( 7 ) आयोग केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष निम्नलिखित दरों पर 
निर्धारित वार्षिक डीड किराया प्रथा करेगा :- - 

इससे संबंधित एक भाग के लिये पहले 100 वर्ग पिरलो मीटर के 
लिये प्रति हैक्टर अथवा इसके किसी अंश के लिये 12 . 50 रुपये 

और प्रथम 100 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र मे अधिक के प्रति 
हेक्टर प्रथवा उसके किसी अंश के लिये 25 रुपये 
मशसे कि पट्टेधारी कंवल डीड किराया प्रथया रायल्टी दोनों 

में जो राशि में अधिक हो , परन्तु वोमों नहीं , प्रथा करे । 
( 8 ) मायोग नेद्रीय मरकार को इस पट्टे के अधीन आयोजित परि 

पालनों के प्रयोजन के लिये वास्तविक रूप से भूमि के मतही 
क्षेत्र का उपयोग पारने के निय , ऐसी दरों पर सतही किराया 
अवा करेगा जो भूमि राजस्व और भूमि पर मूल्यांकन योग्य 
और मूल्यांकित उपकारों से अधिक नहीं हो जैसा कि समय 

समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायेगा । 
( 9 ) प्रायोग केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष । जुलाई, और 1 

जनवरी , को प्रर्ध वार्षिक प्राधार पर रायटी की प्रदायगी 

करेगा । 
( 10) प्रायोग केन्द्रीय गरकार की ममि पर ताल सेल एवं प्राकृतिक 

गैस के अन्वेषण और उत्सावन के दौरान पाये गये सभी खनिन 


पदार्थों के सम्बन्ध में भूमानिफ अांकड़ों के मारे में एक पू 
रिपोर्ट गुप्त रूप से बंगा तथा हर छ : महीने में मेन्द्रीय सरक 
को सभी परिचालनों , वेधन मोर उत्पावन में सम्बन्ध में मिक्षिण 

रूप से सूमना देगा । 
( 11 ) प्रायोग समुद्र की तलहटी और मथवा उसके धरातल पं 

प्राग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था फरेग 
तथा प्राग बुझाने के लिये हर समय के लिये ऐसे उपकरण, 
सामान तथा माधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी पौर 
अथवा सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि पार 

लगने से हुई, हानि के बारे में निर्धारित किया । येगा । 
( 12 ) इस खनन पट्टे पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास ) अधिनियम 

1948 ( 1948 का 53 ) और प्राकृतिक पेट्रोलियम तप 

प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के उपबन्ध लागू होंगे । 
( 13) पायोग पैट्रोलियम खनन पट्टे की गैर को केन्द्रीय सरकार 

द्वारा स्वीकृत फार्म के रूप में कार्यान्वित करेगा । 
( 11 ) इस पट्टे के अधीन सरकार को देय किराया रायल्टी कर, फीर 

पौर अन्य धनराशि किराया भूमि राजस्म के रूप में वसूल 
की जायेगी । 


अनुसूची " " 


बम्बई अपतट क्षेत्र 303. 689 4 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के लिए 
खनन पट्टा 
पाइंट रेखांश 

अक्षांश 
71°20 36 . 6 19°40 52 . 2 
क्यू 

71°15 4 . 26 19°32 49 . 2 
पी 71°18 21" 

19°28 45 . 6 " 
71°25 51. 6" 19°27 12" 
71°24 3g " 19°36 31 . 8. 


प्रार 


- - - 


अनुसूची---- .. 
प्रशोधिम तेल , कमिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उमः मूल्य महित मासिक वितरण 

के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 
भरकम 
माह सपा वर्ष 


क - ~- प्रशोधित तेल 


माम प्राप्त भी टम की 


संख्या 


अपरिहार्य रूप से बोये अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु - कालम 2 और 3 को पटा - टिप्पणी 
प्राकृतिक जलाशय को लोटाये मोदित पेट्रोलियम कर प्राप्त मी टन की संख्या 
मी० टन की संख्या 

अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये 
गये मी० टनों की संख्या । 


2 


3 


माय - अप 1 


भारत का रामपन , अप्रल 15, 1988 (वेल 25 , 1911 ) 


343 


ख.--- केसिंग हैड कन्डेन्सेट 


पाकिमकुब मी . 
की संख्या 


अपरिहार्य रूप से बोये प्रथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु - कालम 2 और 3 को घटाकर टिप्पणी 
प्राकृतिक जलाशय को लौटाले मोदित पेट्रोलियम अन्वेषण प्राप्त मा टन की संख्या 
मी टन की संख्या कार्य हेतु प्रयोग किये गये भी० 

टनों की संख्या 

....- - - - . 
3 

- - - - - - -- -- - 


ग - - प्राकृतिक गैस 


प्राप्त पन मीटरों की 


अपरिहार्य रूप से खोये अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु- कालम 2 और 3 को घटाकर टिप्पणी 
प्राइतिक जलाशय को लौटाये मोदित पेट्रोलियम अन्वेषण प्राप्त बन मीटरों की संख्या 
गये धन मीटरों की संख्या कार्य हेतु प्रयोग किये गये 

घन मीटरों की संपमा 


- -- - - - 


- - 


- 


- . .. - . 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


एक्पारा में श्री . . . . . . . . . . . . . . . . सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस लिकरण में दी 
ना पर्ण रूपेण सत्य और यही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सल्पमिष्ठा से यह घोषणा करता हूं । 


हस्ताक्षर 


परता 


. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


मावेश 
सं . 0 - 12012/ 50/ 87 मो० एन० जी० डी० IV: - पेट्रोलियम 
मोर प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम 5 के उप नियम ( 1 ) के 
पण ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 
तेल एवं प्राकृतिक गैस मायोग , तेल भवन , देहरादूम (जिसे इसके बाद 
प्रायोग कहा जायेगा ) को बम्बई के अपतटीय क्षेत्रों में 14 45 . 15 वर्ग 
किलोमीटर क्षेत्र के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण के लिये प्रपतबर , 1980 के 
14 वें विन ( 14 - 10- 88 ) मे 20 वर्षों के लिये खनन पट्टे की स्वीकृति 
देती है जिसके विवरण विशेष रूप में दम मावेश के माथ संलग्न 
मनुसूची ( क ) में दिये गये हैं । 

2 पनन पट्टे की स्वीकृति निम्नलिखित शो पर है : - - 
( 1 ) सनन पट्टा फेवल पेट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा । 
( 2) यदि अन्वेषण के दौरान पेट्रोलियम के अतिरिक्त कोई अन्य 

खनिज पदार्थ पाये गये मो प्रायोग संपूर्ण म्योरों सहित उसे 

केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लायेगा । 
( 3 ) (i ) समस्त प्रशोधित देल तथा फेसिंग है कोसेट पर 

192 / - - रूपये प्रति टन या ऐसी घर से जो समय 
समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी , 

मायोग रायल्टी का भुगतान करेगा । 
( i ) प्राकृतिक गैस के गम्बन्ध में रायल्टी की दरें वे ही होंगी 

जो केन्द्रीय सरकार द्वारा गमय समय पर निर्धारित की 

जायेगी । 
( iii ) रायल्टी की अदायगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गम 

मंत्रालय , नई दिल्ली येनन नथा लेखा अधिकारी को 
दी जायेगी । 


( 4 ) पायोग पट्टे के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 7 दिनों के 

प्रन्दर पिछले माह में प्राप्त समस्त प्रशोधित देल की माला , 
केसेट मोर प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका उचित 
मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण और उचित विवण केन्द्रीय सरकार 
को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची " ख " में दिये गये 

प्रपन्न में भरकर देना होगा । 
( 5 ) प्रायोग पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम , 1959 के नियम 

13 की अपेक्षामों के अनुसार 20, 000 रुपये की धन गशि 

प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा । 
( 6 ) प्रायोग केन्द्रीय सरकार के पास ( 1 ) 2000/ -- रुपये तक 

की राशि प्रारम्भिक सर्यों को पूरा करने मोर ( 2 ) 5000/ 
रुपये तक की राशि पट्टे की स्वीकृति देने से पूर्व खनन पट्टों 

की फीस के रूप में जमा करेगा । 
( 7 ) प्रायोग केन्द्रीय सरकार को प्रति वर्ष निम्नलिखित दरों पर निर्धा 
रित वार्षिक डीड किराया अदा कर गा : - - 

इससे संबंधित एक भाग के लिय पहले 100 वर्ग किलो 
मीटर के प्रति हेक्टर अथवा इसके किसी अंश के लिए 12 . 50 
रुपये और प्रथम 100 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र से अधिक 
के लिये प्रति हेक्टर प्रथवा उसके किसी प्रेस के लिये 25/ - - 
रुपये बातें कि पट्टेधारी केवल सीड किगया अथवा रायल्टी 

दोनों में जो राशि में अधिक हो, परन्तु धोनों महीं, प्रथा करे । 
( 8 ) प्रायोग केन्द्रीय सरकार को इस पट्टे के मधीन आयोजित 

परिचालनों के प्रयोजन के लिये वास्तविक रूप से भूमि के 
मतही क्षेत्र का उपयोग करने के लिये, ऐसी दरों पर सवही 
किगया अदा करेगा जो भूमि राजस्व और भूमि पर मूल्यांकन 
योग्य और मूल्यांकित उपकरों से अधिक नहीं हो जैमा कि 
समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिदिष्ट किया जायेगा 
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माग ! - 


1 


- 


- 


" अनुसूची क " 
बम्बई अपतष्ट के 1445. 15 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र 
के खनन पठठे का विवरण 
1445. 19 वर्ग किमी क्षेत्र - 1 घटा क्षेत्र - II 
भौगोलिक निर्देशांक : 


पाइन्टम 


रेखांश 


अक्षांश 


( 9 ) प्रायोग केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई, और 1 

जनवरी को प्रर्घ वार्षिक प्राधार पर रायल्टी की अपायगी 

करेगा । 
( 110 ) पायोग केन्द्रीय मरवार की मांग पर तत्काल देल एवं प्राकृतिका 

गम के अन्येपण और उत्पादन के दौरान पाये गये मी बनिज 
पदार्थों के सम्बन्ध में भूवैशानिरः प्रकिड़ों में बारे में एजः पूर्ण 
रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में फैन्द्रीय सरकार 
को सभी परिचालनों , वेधन और उत्पादन के सम्बन्ध में निश्चित 

रूप से सूचना देगा । 
( 11 ) प्रायोग समुद्र की तलहटी और अथवा उसके धरातल पर प्राग 

लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा सबा माग 
बुझाने के लिये हर समय के लिये ऐसे उपकरण, सामान सपा 
माधन बनाये रम्नेगा और तीसरी पार्टी और अथवा सरकार 
को उतना मुमावजा देगा जितना कि प्राग लगने से हुई, हानि 

के बारे में निर्धारित किया जायेगा । 
(12) इम खनन पट्टे पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास ) अधिनियम 

1948 ( 1948 का 53 ) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक 

गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे । 
( 13 ) आयोग पेट्रोलियम खनन पट्टे की रोड को केन्द्रीय सरकार द्वारा 

स्वीकृति फार्म के रूप में कार्यान्वित करेगा । 
( 14 ) इस पट्टे के अधीन सरकार को देय किराया रायल्टी कर, फीम 

और अन्य धनराशि पकाया भूमि राजस्त्र के रूप में पमूल 
की जायेगी । 

गुरदयाल सिंह, उस्मा अधिकारी 


10 
20 
42 
42 
10 


24 " 
34 
480 
48 " 


21 22 21 " 19° 
एल 11° 1303 19° 
एम 71° 13 03 19° 
एन 71 25 11 19° 
प्रो 71° 36 47" 19° 
क्षेत्र - JI 

71° 20 36. 6" 19° 
क्यू 71° 15 04 . 28° 19° 
पी 71° 16 21 19° 

टी 11 25 51 . 6" 19 
___ एस 71 20 3 19° 


पार 


40 
32 
28 
27 
36 


52 . 2" 
49 . 2" 
45. 6" 
12 
31. 8" 


अनुसूची 
प्रशोधित तेल , कमिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकतिक गैम के उत्पादन सभा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण 

लाइसेंस । 
क्षेत्रफल : 
माह तथा वर्ष 
क --- अशोधिम तेल 


कृल प्राप्त मी० टन की 

संख्या 


अपरिहार्य रूप से बोये अथवा 
प्राकृतिक जलाशय को लोटाये 
मी० टन की सं० 


फालम 2 और 3 को घटाकर टिप्पणी 
प्राप्त मी० टन की संख्या 


केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु 
मोदित पेट्रोलियम अन्वेषण 
कार्य हेतु प्रयोग किये गये 
मी० टनों की संख्या 


( ब ) केसिंग हैड कन्डेन्सेट 


- 


- 


टिप्पणी 


प्राप्त किये गये कुल 
मी० टन की संख्या 


अपरिहार्य रूप से खोये अथवा 
प्राकृतिक जलाशय को लौटाये 

मी० टन संख्या 


केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोषित कालम 2 और 3 को घटा 
पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु कर प्राप्त मी० टन की संख्या 
प्रयोग किये गये मी० टनों 

की सं० 


3 


2 


5 


5 


माग I - - 


1 


भारत का राजपत्र , अप्रैल 15 ; 1989 ( चत्र 25 , 1911 ) 


345 
- -- 


- - 


- -- -- - - - 


- 
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ग. प्राकृतिक गैस 


- - - - - - - --- - - 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- - - 


टिप्पणी 


कुल प्राप्त घन मीटरों की अपरिहार्य रूप से खोये अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कालम 2 और 3 को घटा 
सं० 

प्राकृतिक जलाशय को लौटाये पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु कर प्राप्त घन मीटरों की 
गये घन मीटरों की संख्या प्रयोग किये गये घन मीटरों 

संख्या 
___ की संख्या 


- 


+ - 


- 


- + 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


-- - - - - - -- - 


- - - 


- - 


-- -- - - -- - - - - - -- - 


- - - - - - - - - 


- 


- - - -- - -- - - - - - - - 


- - - -- - 


- -- - - - - - - - - - - - - 


- - 


- - - - - - - 


- - - - - - 


- - - - - 


एतदद्वारा में श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . सत्य निष्ठा पूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता है कि इस विवरण में दी गई 
सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे मही समझते हुए मैं शुद्ध अन्त :करण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं । . 


9 गचिय, 
इलेक्ट्रानिक्स विभाग 
लोकनायक भवन , खान माफ्टि , 

नई दिल्ली ( अघया उनका मनोमीन ) 
10. पापी प्राणजापे 

निदेशक , 
आटोमोटिव रिमर्च एमोमियेशन ऑफ इण्डिया 
पुणे । 


मदम्य 


सम्म 


11. निदेशक , 

सेन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन्स्टीक्यूट 

दुर्गापुर । 
12. निदेशक , 

नेणमान कैमिकल लबोरेटरी 


मदस्य 


M 


" 


साम्ग 


उद्योग मंत्रालय 
मकमीकी विकास महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनांक 15 मार्न 1999 

संकल्प 
सं० ए० 43011 ( 37 )/ 89 एम० एम - भारत सरकार ने इस 
संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए आयाम प्रनि 
म्यापम नया तकनीकी विकाम के लिये बोर्ड आफ अनाउंस का निम्न 
प्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय किया है : 

1 मचित्र, ( न०वि० एवं महानिदेशक ( त० वि० ) अध्यक्ष 
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रतिनिधि टेक्ना 
लामी भवन , म्य महगैली गेड, नई दिल्ली । 

माम्य 
3. मुम्य नियंत्रक , 

मदम्य 
रक्षा अनुसन्धान और विकास संगठन 
मेना भवन , नई दिल्ली ( अथवा उनफा मनोनीन ) 
4 विकास आयुक्त, 

मदस्य 
लष उपोग, निर्माण भवन , 
मई दिल्ली ( अथवा उनका ममानीत ) 
5. अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर , 

गदस्य 
हिन्दुस्तान आरगनिक केमिकल्स लिमिटेड 
ई 11 / 6, बमन्त विहार , 

नई दिल्ली । 
6. अध्यक्ष एवं मैनेजिंग डायरेक्टर , 

गदम्ग 
( पिरयन पेदोकैमिकल्स लिमिटेड , 

पो० आ० पट्रो फेमिकल्स , नशेदरा 
7 . मैनेजिंग डायरेक्टर , 

सदस्य 
नेशनल मिर्च स्वलपमेट कारपोरेशन आफ इण्डिया 
22, डी० डी० ए० णापिग कम्पनी कग , 
जमदपुर, ईस्ट आफ लाश , 

नई दिल्ली । 
8. अध्यक्ष 

मदम्य 
हिन्दुस्तान सीवर लिमिटेड, 
एच . एल . हाउम , 165/ 186 बैकरने , रिक्लेमेशन , 

बम्बई 40020 ( अथवा उनका मनोनीत ) 
2 - 2IGI/ 89 


13. मुख्य अनुसन्धान और विकास 

मारत हैवी इलेक्ट्रिकरण लिमिटेड 

हैदराबाद 32 
14 मुख्य , अनमन्धान और विकास 

हिन्दुस्तान मशीन टल्स लिमिटे 
36 कनिगम रोर, 
बंगलौर 


सदस्य 


15. डा० एच० मी० विश्वेश्वर्या 

अध्यक्ष एवं महानिदेशक , 
नेशनल काउंमिन फार मोमेंट पर विलिंग मटेरियल , 
एभ 10, साउथ एक्सटेंशन पार्ट , 
नई दिल्ली । 


16. औद्योगिक मलाहकार, अपर ओषोगिक सलाहकार 
( प्रभारी ) 

मनस्य मापन 
प्रौद्योगिकी विकास मण्डल , 
त० वि मला ०, नई दिल्ली 
पुनर्गठित मोई केबल नये आवेदनों पर विचार करेगा । 
बाई के मत का शर्ने निम्न प्रकार होगी 
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[ भाग [ - खण 1 


( 3 ) राष्ट्रीय मात्म्यकी मलाहकार बोर्ड का मचिव । 
( 4 ) कृषि और महकारिता विभाग से दो प्रतिनिधि प्रर्थात् संयुक्त 

मचिय , मात्स्यकी के प्रभारी और पात्स्यकी वियामा प्रायुमन । 


( क ) आयात प्रतिस्थापन का अर्थ आयातित उत्पाद के पूरे अथवा 

उसके भाग को देशी निमित उत्पाद से बदलना है जिसके 
परिणामस्वरूप विवेणी मना बोगी । प्रौद्योगिकी की उन्नति 
में प्रौद्योगिकी विकास गणवत्ता में सुधार , ऊर्जा बचत की लागत 

में कमी शामिल हैं । 
( ख ) सभी उधम, मिना किमी प्रतिबन्ध के , अवाई के पात्र होंगे 

बशसे कि वे उपयुक्त आयात प्रतिस्थापन और प्रौद्योगिकी की 
उन्नति की शमें पूरी करते हों । 


( 5 ) खाग्र परि संस्करण उद्योग मंत्रालय ( एम० एफ०पी० प्राई ० ) 

के दो प्रनिनिधि, अर्थात् संयुक्त गधिव , मात्स्यकी के प्रभारी 
और मंयुक्त प्रायुक्त ( मात्स्यकी ) । 


( 6 ) वाणिज्य मंत्रालय से एक प्रतिनिधि जोकि उप मचिय के पद 

___ में कम म्मर का न हो । 


( ग ) आयात प्रतिग्थापन और प्रौद्योगिकी की उन्नमि के प्रयाम जिन 

पर इस योजना के अन्तर्गत विचार किया मा मकेगा, इम 
प्रकार हैं : 


( 7 ) भूतल परिवहन मंत्रालय में एक प्रतिनिधि जो कि उप मचिव 

के पद से कम स्तर फा न हो । 


( प ) प्रयामों को देश की राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था का समर्थन करमा 

चाहिये । 


( 8 ) उद्योग मंत्रालय मे एक प्रतिनिधि जोकि उप सचिव के पद मे 

कम स्तर का न हो । 


( 9 ) ममुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण मे एक प्रतिनिधि 

जोकि निदेशक के पद से कम स्तर का न हो । 


( 2) अवार्थ के लिए पात्र होने से पहले उत्पादन का व्यावमायिक 

विक्रय आवेदन के विसीय वर्ष में कम से कम एक वर्ष का 

होना चाहिये । 
( 3 ) मंगठिन उपक्रम के मामले में आवर्ती विदेशी विनिमय 

बषत प्रतिवर्ष भारु महित लागत 15 लाख र0 की 
कीमत से कम नहीं होनी चाहिये , लघु उद्योग उपक्रम 
के मामले में प्रतिवर्ष 4 लाख रुपये के बराबर की कीमत 
मे कम नहीं होना चाहिये । 


( 10 ) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में एक प्रतिनिधि जोकि 

उप महानिदे पागा ( मात्म्यकी ) के पद से कम स्तर का न . 
हो । 


( 11 ) महानिदेशक , भारतीय मात्स्यकी सर्वेक्षण । 


( 1 ) अवार्ड उन एककों के लिए भी लागू होगा जिन्होंने 

निर्धारित समय के कार्यक्रम के अनसार आयातित 
प्रौद्योगिकी को अपनाने समावेशन में निष्पादन का 
प्रशंसनीय स्तर प्राप्त किया है या स्वयं ही प्रौद्योगिकी 
की उन्नति में मफलता पाई है । 


( 12 ) खाच परिसंस्करण उपोग मंत्रालय द्वारा नामितकिए जाने 

धाले मात्स्यकी उद्योग के दो प्रतिनिधि । 


( 13 ) कृषि और महकारिता विभाग द्वारा नामित किए जाने थाने 

मछली पालक मछुमारों के वा प्रतिनिधि । 


आदेश 
आदेश दिये जाते है कि संकल्प की प्रतिलिपि मभी गंगंधितों को 
संचालित की जाये । यह भी आदेश दिये जाते है कि मंकल्प को मामान्य 
सूचना के लिये भारत के राणपत्र में प्रकाशित किया जाये । 


( 14 ) कृषि और महकारिता विभाग द्वारा बारी बारी से नामिन 

किए जाने वाले अंत : साज्यों से दो अधिकारी जीकि मात्स्यकी 
के निवेशक के पद से कम स्तर के न हों । 


मदन मोहन , 
निदेशक ( प्रशागन ) 


( 13 ) खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा बारी बारी से नामित 

किए जाने वाले ममुद्री राज्यों/संघ शामित देशों के दो 
अधिकारी, जोकि मात्स्यकी के निदेशक के पद से कम स्तर 
के न हों । 


कृषि मंत्रालय 


( 16 ) राष्ट्रीय महकारी विकास निगम का एक प्रतिनिधि जोकि 

महाप्रबन्धक के पद में कम स्तर का न हो । 


( 17 ) कृषि और महकारिता विभाग तथा खान परिसंस्करण उद्योग 

मवालय प्रत्येक से नामित किए जाने वाले वो प्रबन्ध विशेषश । 


( कृषि और महकारिता विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनांक 10 जनवरी 1989 

संकल्प 
सं0 50015/ 1/ 86 मा० ( नक V ) - - देश में मारम्यकी क्षेत्र का 
समुनि त और समन्वित विकास पर सलाह देने के लिए भारत सरकार ने 
एक राष्ट्रीय मात्सयकी मलाहकार बोर्ड का गठन करने का निर्णय 
किया है । 

2. गोर्ड का गटन निम्न प्रकार होगा : 
( 1 ) अध्यक्ष - - भारत सरकार द्वारा नामित किया जाना है । 

(मंशकालिक ) । 
( 2 ) कृषि मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार ( कृषि और सहकारिता 

विभाग ) 


( 18 ) नाबार्ड में एक प्रनिनिधि जोकि महा प्रबन्धक के पद से कम 

स्तर का न हो । 


( 19 ) भारतीय जहाजरानी माख तथा निवेश कम्पनी लि . मे 

एक प्रतिनिधि । 


( 20 ) कृषि और महकारिता विभाग के संयुक्त प्रायुक्न ( मात्स्यकी ) 

बोई के सदस्य सचिव का कार्य करेंगे । 


गि I - खण्ड 1 ] 
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3. भारत मरकार समय समय पर ऐसे अतिरिक्त सदस्यों को नामित 
र सकती है जो उन हितों को प्रस्तुत करें जो बोर्ड को इसमें पहले 
स्तुत नहीं किए गए है । नामिन सदस्यों की अवधि तीन वर्ष से अधिक 
की होगी मिवाय राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के कार्यकारी 
इस्यो के मामले में जिनकी प्रवाध यारी-बारी में दो वर्ष है । 
___ 4. बोर्ड की एक स्थायी समिति होगी, जिसके निम्नलिखित सदस्य 
गे : 
( 1 ) राष्ट्रीय मात्स्यकी मलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष । 
( 2 ) राष्ट्रीय माल्यकी मलाहकार बोर्ड के मचिय । 
( 3 ) खाद्य परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय में मात्स्यकी के प्रभारी 

संयुक्त मषिव । 
( 4 ) कृषि और महकारिता विभाग में मास्स्यकी के प्रभारी संयुक्त 

मचिय । 
( 5 ) वित्तीय मलाहकार, कृषि और महकारिता विभाग । 
( 6 ) ( 14 ) मौर. ( 15 ) में दिए गए बोर्ड के सदस्यों में से एक 

व्यक्ति , जिसे बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा । 
( 7 ) ( 12 ) और ( 13 ) में दिए गए बोर्ड के सदस्यों में में एक 

व्यक्ति , जिमे मोर्ड द्वारा नामित किया जाना है । 


( 9 ) खारे और स्वच्छ पानी में जलकषि और मैरीकल्चर के 

विकास के लिए निवेश उपलब्ध कराने के लिए प्रावश्यक 

मेवा संगठगों पर मुझाव देना । 
( 10 ) जलाशय मात्स्यकी माधन के विकास और प्रबंध की रचना 

पर मुझाव देना । 
( 11 ) घरेलू विपणन और निर्यात दोनों के लिए मूल्य लगे उत्पादों 

का विपणन तथा कम कीमत की ममुद्री मछली का उपयोग 

तथा उत्पादन पर सुझाव देना । 
( 12 ) समुद्री उत्पाद निर्यात जिमम इकाई मूल्य उपलब्धि सम्मिलित 

है के मूल्य मौर मात्रा बढ़ाने में साधनोपाय पर सुझाव 
देना । 


( 13 ) मारस्यको विकास निगम/ मछुमारों की महकारिताएं मछली 

मीज विकास निगम के कार्य और अनुपालन को सरल और 
कारगर बनाने के लिए प्रबंधीय और अन्य मावश्यकतामों 

पर सुझाव देना । 
( 14 ) कृत्रिम गहरे समुद्र और बिपिाष्ट साधन जलयानो को मानवी 

कृस करने के लिए सक्षम मत्स्य कर्मियों का केडर बनाने 

हेतु उठाए गए कदमों को स्वीकार करना । 
( 15 ) मत्स्यन उद्योग के लिए अपेक्षित तकनीकी/ प्रबंधकीय परि 

पालन कामिकों को बढ़ाने के लिए विभिन्न संस्थानों द्वारा 
मात्स्यकी में चलाए जा रहे प्रशिक्षण मोर शैक्षणिक कार्य 
क्रमों के मध्य प्रच्छे समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए 
सुझाव देना । 


4 . | म्थायी समिति समय समय पर बोर्ड के निर्णयों के कार्यान्वयन 

में हई प्रगति की समीक्षा करेगी । 


5 . मोर्ड एक परामर्श निकाय है और उसके निम्न कार्य होंगे : 
( 1 ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ना , खारे पानी में झीगा और 

मछली पालन नथा मैरीकल्चर के उमति और विकास को 

बढ़ावा देने के लिए नीतियों को गिफारिश करना । 
( 1 ) मात्म्यको क्षेत्र की विभिन्न जग प्रणालियों में उपयुक्त विकास 

माडलों और विशिष्ट केन्द्रों का मुझाव देना । 
( 3 ) मगुमागे की आर्थिक गामाभिक आवश्यकताओं की पहचान 

करना तथा उनके कल्याण के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों की 

गिफारिश । 
( 4 ) प्रबंध कौशल के अतिरिक्त नयी और उपयुक्त तकनीना के 

प्रवेश के माध्यम से उपाय मुझाना । 
( 5 ) अनमंधान , समन्वशी मक्षण, प्रयोगात्मक मछली पकड़ना , 

उपाय और विपणन विकाग , जिममें पैदावार के याद की 
नानीय शामिल है, के बीच बेहतर समन्वय करने के लिए 
उपाय को सुझाना , ताकि एकमात्र प्रार्थिक क्षेत्र ( ई० ई . 
जेश ) में वाणिज्यिक मछली पकड़ने में अधिक से अधिक 

नामदनी हो सके । 
( 1 ) मछली पकड़ने वाले अन्दरगाहा जिगमे बन्दरगाह टर्मिनल 

भी शामिल है के प्रबन्ध और परिचालन को सुधारने के लिए 
गाधनोपाय मुमाना । 


( 16 ) उत्पादन , परिसंस्करण और विपणन में नियोजन मोर नियंत्रण 

के लिए ठोस जानकारी और प्रावश्यक डाटा बेस की स्थापना 

पर सुझाव देना । 
( 17 ) अंडमान और निकोबार तथा लभद्रीप ममूहों में मात्स्यकी 

और मछली पकड़ने के उद्योग की उन्नति और विकास के 

लिए मुभाये गए उपाय । 
(18 ) केन्द्रीय मान्स्यकी बोर्ड की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर 
... सुनाव देना । 
( 19 ) समय- समय पर मोर्ड को निविष्ट की गयो कोई अन्य मद । 

6. बोर्ड प्रावण्यकता पड़ने पर कम में कम छ: महीने में एक बार 
बैठक करेगा । 


7. एन० एफ० ए० बी० के गतिविधियों की रिपोर्ट उसके द्वारा 
केन्द्रीय मात्स्यकी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी । प्रत्येक वर्ष के 30 सितम्बर 
मक एन ० एफ० ए० बी० द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट कृषि भोर सहका 
रिता विभाग तथा खाप परिसंस्करण उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत 
की जाएगी । 


- - . . 


( 7) विभिन्न क्षेत्रों मथा मात्स्यकी समाधनों के प्रबंध के बीच 

विरोधों को रोकने लथा नियंत्रण करने के लिए एकमात्र 
प्राधिक क्षेत्र की निगरानी संबंधी अपेक्षिन उपायों पर मलाह 
देना । 


आदेश 
प्रादण दिया जाता है कि मंकल्प की प्रसि सभी राज्य सरकारों , 
संघ शासित प्रदेशों के प्रशामन तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना 
पायोग , मंत्रिमण्डल मचियालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय , लोक सभा 
और राज्य सभा सचिवालयों को भेजी जाए । 
____ यह भी आदेश दिया जा सा है कि संकल्प को भारत के राजपन्न 
___ में मामान्य सुचना के लिए प्रकाशित किया जाए । 

प्रेमानन्द त्रिपाठी, अपर सचिव 


( 8 ) प्रवस्थापनात्मक मुबिधानों जैस मछली पकड़ने में बन्दरगाह , 

मत्स्य प्रौद्योगिक एस्टेट और मछली पकड़ने वाले जहाज 
की मरम्मत मुविधाओं के लिए एक परिप्रेक्ष्य योजना के 
प्रतिपादन पर सुझाव देना । 
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PLANNING COMMISSION 
New Delhi- 110 001, tho 8th February 1989 

RESOLUTION 
No , M - 13043 / 12 / 87 - Agri . ( ix ) ,- - In partial modification 
of the Planning Commission s Resolution of cven No . Jated 
3rd rune , 1988 regarding constitution of Zonal Planning Team 
for the Western Plateau & Hills Region , the following 
changes arc made in the coniposition of the Team ; 
( 1 ) At Sr . No . 1 , in place of Dr. K . R . Pawar, the 

name of Dr. P . V . Şulvi shall be substituted ; 
( 2 ) At Sr. No. 15 , name of Dr. K . R . Pawar, Director 

of Research Marathwada Agriculture University 
Parbhani-431402 shall be substituted in place of 
Dr. V . S . Chitra , Director , Agri-Economic Research 
Centre, Gokhale Institute of Politics & Economics , 

Punc; and 
( 3 ) the name of Dr. R . S . Deslipande , Reader, AER 

Centre , Gokhale Institute of Politics & Economics , 
Pune 4s a Member and Joint Secretary of the Plan 
ning Team shall be added at Sr. No, 16 . 

ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to the Chairman and Members of the Planning Teum , all 
concurned Ministries and Departnients of State Governments 
und Government of India . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for general information . 

J. C . DANGWAL , Director ( 41]m11.) 


( 1) Narcotics 
( k ) Gold Control 

(1) Foreign Aid 
( ni ) Financial Management 
( n ) Financial organisation 
( 0 ) Comparative study of Financial systems 
( p ) Development Financing 
( 9 ) Budgeting Systems 
( c ) National Incomo accounting procedure 

( s ) Deficit Financing etc . 
Note : - Boohs on Financinl Matters other than speciflcally 

mentioned above will also be considered , 
5. An an s ( Puraskurs) 

The awards to be given under the Scheme are as follows : 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF REVENUE ) 
New Delhi, the 22nd February 1989 

RESOLUTION 
No. E . 11017 / 16 / 87- 0 . L . - - At the meeting of the Hindi 
Salahakar Samiti of the Ministry of Finance, held on 30th 
January , 1981, under the Chairmanship of the Minister of 
Ştate ( Revenue & Expenditure ), it was decided that a scheme 
for granting awards for writing original books on financial 
subjects in Hindi should bo prepared and the scheme should be 
called Financial Literature Awards Scheme / Vittiya Sahitya 
Puraskar Yojana . The scheme thus prepared was circulated 
vide this Department s Resolution No. E - 11017 / 45 / 79 - 0 . L ., 
dt. 27 - 9 - 1983. The mid scheme has now been reviewed and 
certain amendments have been effecled therein . The revised 
scheme is now as under : 


Prathan Purushar Rs . 7500 / - (Rs. Seven thousand 
Five hundred only ) . 
Dvitiya Puraskar Rs . 5000 , - (Rs. live thousand 
only ). 
Tritiya Puraskar Rs. 3000 / - (Rs. Three thousand 

only ) . 
6 . A wurd yeur 

( i) A financial year will be treatest is the year of 

award , this period could be extended in case suffi 

cient entries are uot received . 
( ii ) The books submitted for consideration for grant of 

an award in a particular year of the award should 
have been written / published in the previous finan 

cial year . 
( iii ) Under this scheme, books will be accepted upto 

30th June following the year of the award . 
( iv ) only published / printed books will be accptcd, Iyred 

& hand written ontsies will not be accepted . 
7 . Dunor of the Puraskuns 

These puraskara will be given on behalf of the Ministry of 
Finance , Government of India . 
8 . Evaluation of Books 
( i) The books received for consideration for the awards 

under the schemc will be first sent to Evaluation 
Committee of cxports for evaluation , constituted 
every year by the Ministry of Finance . The names 
of the Members of the Committee and the proceed 
ings of the Evaluation Committee will he kept 

secret. 
( ii ) The Evaluation Committee will ussens thc books 

received on the basis of their merit and recommend 
in that order the names of the authors and their 
books to the Secretary of the Awards Committce , 
hy specified date , and also return to him all tho 
copies of books, manuscripts which were sent to 

them . 
( ii ) The report submitted by the Evaluation Committed 

will be placed before the Awards Committee com 
prising the following : 

Chairman 
1. Minister of State / Dy. Minister in the Ministry of 
Finance . 

Menbur s 
2 . Additional Secretary ( Administration ) Department 

of Revenue. 
3 . Joint Secretary (OD -1 ), Department of Economic 

Affairs . 
4 . Toint Secretary (OL - 1) , Department of Expenditure. 
5. Joint Secretary , Department of Official Language. 


2 . Object of the Scheme 

Tho object of the scheme is to encourage preparation and 
writing of standard original Hindi Books on financial sub 
jects. 
3. Eligibility 

Thc awards (Puruskars ) will be given to Indian citizens 
only . Public servants, including Govt. employees , working 
in or under the Ministry of Finance and the organisations 
under its control and also the employees of the Indian Audit 
Department will be eligible to compete for the above awards . 
4 . Subjects 

Evcry year awards will be given for writing original Books 
in Hindi on the following subjects : - - 

( A ) Direct Taxes 
(b ) Indirect" Taxcs 
( c ) Banking 
( d ) Life Insurance 
( e ) General Insurance 
( f ) Currency & Coinage 
(8 ) Public Finance 
( h ) Exchange Control 
(1) Sales Tax 


Secretary 
( iv ) Director (Official Language ), Department of Reve 

nue will be the Secretary of the Awards Committee . 


- 


- 


- 


- 
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( v ) The Award Committee will consider the suitability 

( vi ) Books once considered for the purpose of award will 
of the books for the purpose of granting the illarus 

not be considered again for the grant of 
On the basis of the reports submitted by the Evalua 

award 

again . 
tion Committec. 

( vii ) If the Evaluation Comınittee docs not find any book 
2 . Pclinition of Originality for the pupose of the Scheme : 

worth granting award during the ycar no nward will 
An original book in Hindi means, a booh , 

be given during that year . 
( a ) which has been written by it competitor truthor him . 

( viii ) No competitor under the scheme will be cligible to 
self originally in Hindi; 

bei Member of the Evaluation Comunittec for 
( b ) which is not a book or an article written by soms 

the year for which he submits his book ( s ) for grunt 
author in some other language and translated by 

of an award . 
the competitor , 

( ix ) The decision of the Awards Committec will be 
( c ) which is not a work written originally in some other 

final, 
language by the competitor himself and has been 

If any book has already been awarded elsewhere the 
translated into Hindi by him or by a professional 

same will not be eligible for an award under this 
Translator; 

scheme. The Authors will have to furnish : curti 
( d ) which is not written originally in Hindi o in some 

ficate in this regard to the Department of Revenuc 
other language by the competitor in his official 

whilc subinitting the entrics . 
capacity and as part of his official work ; 

( xi) Books received for competition will not be returned . 
( c ) which is not a Hindi translation rendered by the 

competitor himself or a professional translator of 11. Mouncement of Grunt of the 1 wurds 
a book or an article which was written by the com 
petitor in English or some other language in the 

( i ) The blames of the writers winning the awards will 
official capacity and as part of his oflicial work ; 

be announced through leading newspapers and 
( f ) wliich is not a detailed or abridged or summuriscal 

magazines. 
Hindi version prepared by the competitor him se !f or 
somçonc clse of hours of article already written 

( ) All individuals competing for itwarıls will be inti 
und / or published by the competitor in English or 

mated separately about the results . 
some other language in his capacity and as a part 

( iii ) If thc book winning the utward is written by more 
of his official work ; and 

than one writer , the amount of the award will be 

shareal equally by all of them . 
( g ) which is not alwok written under some Govern 

12 . Munugement of the Scheme 
ment contract or according to some Government 
Scheme. 

( i) Arrangements for running the Scheme will be made 

by the Department of Revenue of the Ministry of 
( h ) In view of reading material, the books should be 

Finance . 
of Degree level containing 100 or more of printed 
page size of 20 " x 30 " or 23 " x 36 " Purly lite 

( ii) All correspondence about the scheme and the awards 
16 

will be handled by the Dy. Secretary / Director 
rary works like stories , songs, poems or Dramas 

( Administrative ) Departmcnt of Revenuc acting as 
ctc . are not acceptable . 

the Secratery , Financial Literature awards Schenie , 

Ministry of Finance , North Block , New Delhi. 
10 . Entrics 
(i ) Published books or typed copies both will be accept 13. Hondururiwn for Eraluators and the Officials Running the 
ed for consideration for the award . Competitor 

Schenle 
writers will have to declare in the prescribed pro 
forma that the book sent under the scheme is an 

(i ) Each Evaluator will be granted an honorarium of 
oiginal work its per lefinitions ahove . 

Rs. 200 / - per book , subject to a imaximum of 

Rupees one thousand only . 
( ii ) Il copy - right is involved, the author shall have to 
submit in original the peiinission of the copy -right 

( i ) The officials of the Department looking after the 
holder alongwith one attested true copy . The origi 

work of the Scheme will also be granted suitable 
nal will be returned to the author alter verification 

honorarium which will be decided by the Govern 
while the copy retained by the Department for 

ment, 
l ecord . 

If the Members of the Evaluation Committee are 
The author / publisher will be responsible for any 

invited from outside Delhi for evaluation the entries 
violation of copyright in the cntry went for the 

reccived for awards, they will be granted TADA 
compctition and the lithor publisher will have to 

for the duration of the meeting as per government 
give a certificate to this effect that no violation of 

rulce . 
copyright has been done. Il perinission regarding 
copyright from the author / publisher of any book 

14 . funds for the scheme 
has been obtained , the same has to be sent along 
wild the cntry , Detection of violation coypwrite The cxpenditure incurred on the Scheme, as enumerated 
will render the çntry ineligible for the competition 

above , will be met out of the budget grant of the Depart 
and the reward, if any , will be withdrawn . 

ment of Revenue. 
iii ) Competitors will be rcquired to send six printed or 

ORDER 
typed copies of the books alongwith an application 
in the prescribed form . The entries and the appli 

ORDERED that a copy of the Resolution be cominunicated 
cation form duly illled up will be sent to the Deputy 

to all State Governments , Union Territories, Prime Minister" 
Secretary Director ( Administration ) acting is Sec 
l ctary , Financial Literature Awards Cominittee , Secretariat, Cabinet Socrateriat Department of Parliamentary 
Ministry of Finance , Department of Revenuc, North Affaiis, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and 
Block , New Delhi. 

till thic Ministries & Departments of Government of India . 
( iv ) The competitors will also be tequired to submit six 

ORGLREG further that the Resolution be published in the 
copies of the summary of the subject of the ench 

Guzette of India for general information. 
catry . 

C . $. PANDEY , Member 
( v ) Thc books submitted after the prescribed date will 

Central Board of Direct Taxcg 
not be accepted for award during that year, 
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(DEPARTMLNT OF ECONOMIC AFFAIRS ) 

Gross valuo of all crude oil, casing head condensato 

and natural gas obtained during the preceding 
New Delhi, the 15th March 1989 

month in pursuancc of the lease in the Forni given 

in Schedulc B uncxcc hereto . 
RESOLUTION 
No. F . 5 ( 2 ) -PD / 89. — It is announced for general inlor 

( 5 ) The Commission shall deposit a sum of Rs. 20 ,000 / 
mation that during the year 1989- 90 accumulation s at the 

us security as required by rule 13 of the Petroleum 
crcdit of subscribers to the Gencral Provident Juod un other 

and Natural Gas Rules , 1959 , 
similar funds shall continue to carry intcrest at the rate of 
1250 ( Twelve per cent) per annum . This rate will be in 

16 ) The Commission shall also deposit with the Central 
force during the financial year beginning 1 - 11 - 1989. The funds 

Government ( i ) for meeting the preliminary 
concerned are : 

ex 

penses such sum , not exceeding Rs. 2000 / - and ( ii ) 
1. The General Provident Fund ( Central Scrvices ). 

Rs. 5000 / - as Mining Lease fee prior to the grant 

of lease . 
2 . The Contributory Provident Fund ( indin ) , 
3. The All India Services Provident Fund . 

(7 ) The Commission shall pay to the Central Govern 

ment for cvery year a fixod ycarly dead rent at the 
4 . The State Ruilway Provident Fund . 

following ratcs : 
5. The General Provident Fund (Defence Services ). 

Rs. 12 ,50 per hectarc or part thereof for the first 
6 . The Indian Ordnance Department Provident Fund . 

100 square kilometres and Rs. 25 / - per hectare or 
7 . lhe Indian Ordnance Factorics Workmell s Provident 

part thereof for arca exceeding the first 100 square 
Fund . 

Kilometres provided that the lesscc shall be liable 

to pay only the dead rent or the loyalty , whichever 
8 . The Indian Naval Dockyard Workmen s Provident 

is higher in amount but not both . 
Fund . 
9 . The Defence Services Officers Provident Fund ) . 

( 8 ) The Commission shall pay to the Central Govern 

ment for the surface area of the land ucțully 
10). The Armed Forces Personnel Provident Fund . 

used by it for the purpose of the operations con 

ducted inder this case , surface fent at such ratc, 
ORDER 

not exceeding the land revenue and ceases 289cased . 

or assessable on and , as may be specified by the 
2 . ORDURI:D that the Resolution be published in the 

Central Government from time to time. 
Gazette of India , 

( 9 ) The Commission shall puy to the Central Govern 
V . BALASUBRAMANIAN , Officer on Special Duty 

ment royalty , half- ycarly an on 1st July and ist 

January cach year. 
MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

( 10 ) The Commission shall immediately on demand 

submit to the Central Government, il full confiden 
New Delhi, the 15th Mauch 1989 

tial rcport of the geological data of all the minerals 

found during the exploration / production of oil and 
ORDER 

natural gas and shall submit , every yix months, the 

results of all operations, boring and production , 
No. 0 - 12012 / 35 / 87 -ONGD -IV . . . In cxercise of the powers 

without fail. 
conferred by clause li ) of sub - rule ( 1 ) of rule 5 of the 
Petroleum and Natural Gas Rules, 1959 , the Central Govern 

( 11 ) The Commission shall take preventive measures 
ment hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission , 

against the hazardy of fire under water and / or on 
Tel Bhawan , Dehradun ( hereinaflcr rcferred to as Commis 

the stuface and shall keep such equipment, supplies, 
bion ) a Mining Lease to mine Petroleum for 20 year s with 

and mcans ready at wll time, to extinguish the fire 
eflect from the 20th day of May , 1976 ( 20 - 5 - 1976 ) in 

ind shall pay such compensation to the third party 
Bombay off- shore area measuring 303.6894 sq . kms more 

ind / or Government as may be detçimined in case 
particularly described in Schedule A attacbed to this order , 

of damages due to fire . 
2 . The grant of this Mining Leadse is subject to the follow 

( 12 ) This Mining lease shall be subject to the provisions 

of the Oil Fields ( Regulation and Development ) 
ing terms and conditions : 

Act, 1948 ( 53 of 1948 ) and the Petroleum and 

Natural Gas Rules , 1959. 
( 1 ) The Mining Lcase would be only in rcspect of 
Petroleum . 

( 13 ) The Commission shall execute a Deed of the Petro 

leum Mining I.ease in the form approved by the 
( 2 ) If any minerals other than petroleum are found 

Central Government. 
during the exploration work , the Commission should 
hring that to thc notice of the Central Government 

( 14 ) And rent, royalty , lax, fcc or other sum to the 
with full particulars thereof. 

Government under this Leasc shall be recoverable 

from the Commission as arrears of land revenue . 
( 3 ) ( i ) Royalty at the late of Rs. 192 / - per motiid 
tonne or such other rate as may be fired by 

Schedule A 
the Central Government from time to time on 
all crude oil and casing head condensate shall Geographical Coordinatey of Mining Icasc for Bombay 
be paid by the Commission . 

Offshare area measuring 303.6894 Sq . Knis. 


- 


- - - 


Point 


( ii) In the case of natural gas, the rates of royalty 

shall be as fixed by Centrul Government from 

time to time. 
(ii) The royalty shall be paid to the Puy & AC 

counts Officer , Ministry of Petroleum and 
Natural Gas New Delhi. 


Longitude 
71° 20 36 .6 " 
71° 15 4 . 26" 
71° 16 21" 
71° 25 51 -6" 
71° 24 39" 


Latitude 
19° 40 52 -2 " 
19° 32 49 .2" 
19° 28 45 .6" 
19° 27 12" 
19° 36 31 . 8" 


( 4 ) The Commission shall, within the first seven days 

of every month , furnish to the Central Government 
a full and proper retum showing the quantity and 
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- 


- 


- - = 


= - - - - : - 
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Monthly return of crudu vil, casing-hıçad condensatc and natural gas produced and value tliere or 

Petroleum Exploration Licence for 


Area : 


Month and Year : 
A . Crude Oil . 


- 


Remarks 


otal No. of Metric 
onnes obtained 


No. of Metric 
tonnes obtained (less 
columns 2 and 3 ) 


No. of Metric Tonnes No . of Metric Tonnes 
unavoidably 

used for purpose of 
lost or returned to petroleum exploration 
natural reservoir operation approved by 

the Central Goverdi 
ment 


- 


- 


- 


- 


5 


B - Casing-head condensate 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


Remarks 


olal Number of Metric No . of Metric Tonnes No . of Metric Tonnes 
onnes vbtained unavoidably lost or used for purposes of 

returned to natural petroleums explora - 
reservoir 

tion approved by 
Central Govt. 


No . of Metric Tonnes 
obtained (less 
columns 2 and 3) 


3 


5 


- 


- 


- 


- 


C – Natural Gas 


Pvtal Number of cubic 
netres obtained 


Number of cubic 
metres unavoidably 
lost or returned to 
natural reservois 


Number of cubic Number of cubic Remarks 
metres used for metres obtained ( less 
purposes of petroleum columns 2 and 3 ) 
exploration approved 
by the Central Govt. 

***** - 4 - - - - - - - 


-- --- - 1 


- - -- 


- - - - 


2 


-- - - 


3 


- - - 


do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the 
oformation in this return is trule ancd . corrcct in every particular and makethis solemn declaration conscientiously 
believing the same to be true. 


352 THE GAZETTE OF INDIA , APRIL 15 , 1989 (CHAITRA 25 , 1911 ) 

[ PART I – Sec . 1 
- - G - - - - - - - - - - - - - - 

- - -- - - - - - - - - - - - - - 
ORDER 

used by it for the purpose of the operations co 
No , ()-12012 / 50 / 87- ONGI -IV .- - In exercise of the powers 

ducted under this Içnse , surface rent ut such a 
confcrred by clause (i ) of sub -rule 11 ) of rules 5 of the 

not exceeding the land revenue anul cesses assess 
Petroleum & Natural Gas Rules , 1959 , the Central Govern 

or assessable on and, as may be specified by t 
ment herebly grants to the Oil and Natural Gas Commission , 

Cen ral Government from time to time, 
Tel Bhaya , Dehradun ( hereinnſter referred to as Commis 

( 9 ) The Commission shall pay to the Central Gover 
sion ) a Mining Lease to mine Petroleum for 20 years with 

ment royalty . half yearly as on 1st July and 
ellect from the 14th day of October , 1980 ( 14 - 10 - 80 ) in 

January each year, 
Bombay Offshore arca measuring 1445. 15 4 . hms more 
particularly described in Schedule A attached to this order. 

( 10 ) The Commission shall immerliately on demand su 

mit to the Central Government, a full confident 
2. The grant of this Mining Lease is subject to the follow 

report of the geological data of all the miners 
ing terms and conditions : 

found during the exploration /production of oil a 

natural gas and shall submit, every six months , t 
( 1 ) The Mining Lease would be only in respect of 

results of all operations, boring and production w 
Petroleum ; 

out fail. 
( 2 ) If any minerals other than petroleum are found 

( 1 ) The Commission shall take preventive measu 

against the hizards of fire under water and / or ont 
during the exploration work , the Commission should 

surface and shall keep such equipment , suppli 
bring that to the notice of the Central Govern 
ment with full particulars thereof. 

and means ready at all time, to extinguish the i 
and shall pay such compensation to the third pa 

and / or Government as may bo determined in c : 
( 3 ) (i) Royalty at the rate of Rs. 192 , - per metric 

of demages due to fire. 
tonne or such other rate as may be fixed by 
the Central Government from time to time on ( 12 ) This Mining lease shall be subject to the provisic 
all crude oil and casing head concleosate sholl 

of the Oil Fields ( Regulation and Developmer 
he paid by the Commission . 

Act, 1948 (53 of 1948 ) and the Petroleum al 

Natural Gas Rules, 1959 . 
( ii) In the case of naturul gas, the rates of royalty 

( 13 ) The Commission shall execute a Deed of the Pet 
shall be as fixed hy Central Government from 

leum Mining Lease in the form approved by i 
time to time. 

Central Government. 
( iii ) The royalty shall be paid to the Pay & Ac 

( 11 ) Arent, royalty, tax , fee or other sum due to i 
counts Officer, Ministry of Petroleum and 

Government under this Lease shall be recoveral 
Natural Gas, New Delhi. 

from the Commission as arrears of land revenue. 
(4 ) The Commission shall, within the first seven days 

GURDJAL SING 
of every month , furnish to the Central Government 

Desk Offic 
1 full and proper return showing the quantity and 
gross value of all crude oil casing head condensate 

Schedule 
and natural gas obtained during the preceding month 
in pursuance of the lease , in the Form given in 

Particulars of Mining Lease for Bombay Offshore an 
Schedule B annexed hereto . 

mensuring 1445. 15 Sq. Kms. 

1445. 1 Sq. Kims. – Aren I minus Area- IT 
( 5 ) The Commission shall deposit it sum of Rs. 20 ,000 / 

Geoginphical Coordinates : 
us security as required by rule 13 of the Petroleum 

AREA - I 
and Natural Gas Roles, 1959 , 

Points Longitude 
(6 ) The Commission shall also deposit with the Central 

Latitude 
Goveriment ( i ) for meeting the preliminary cx 

71° 22 21" 19° 10 24" 
penses such sum , not excceding Rs. 2000 / - and ( ii) 
R s. 5000 / - as Mining lcnsc fce prior to the grant 

71° 13 03“ 19° 20 34 " 
of lease . 

71° 13 03 " 19° 42 48" 
( 7 ) The Commission shall pay to the Central Govern 

71° 25 11" 19° 42 48 " 
ment for every year a fixed yearly dead rent at the 
following rates : 

71° 36 47" 19° 10 24" 
Rs. 12 .50 per hectare or part thercof for 

AREA - II 
the first 100 square kilometres und Rs. 25 / 

71° 20 36 . 6" 19° 40 52 .2 " 
per hectare or part thereof for area exceçding 
the first 100 square kilometres provided that 

71° 15 04 .26 ” 19° 32 49 .2" 
the lessee shall be liable to pay only the dead 
rent or the royalty , whichever is higher 

71° 
in 

16 21" 19° 28 45 .6 " 
amount but not both . 

71° 25 51 .6" 19° 27 12 " 
( 8 ) The Commission shall pay to the Central Govern 

71 24 39" 19° 36 31 . 8" 
ment for the surface area of the land actually 


- - - 


- - 


- 


- 
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SCHEDULE B 


Monthly return of crude oil, casing -hicad condensale und natural gas produced and value thereof 

Petroleum Exploration Licence for 

Area : 
Month and Year : 
A - Crude Oil 


- 


- - 


- 


- - 


-- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- - - - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - - 


- - 


Remarks 


Total No. of metric 
t onis obtained 


No. of metric tunnes No. of metric tonnes No. of metric tonnes 
lira voidably lost or used for purpose obtained css 
Telurned to natural of petroleum ex - columns 2 :1 .d 3 
reservoir 

ploration opcration 
approved by the 
Central Government 


. 


. - - - - - - 


- - - - 


- - - - - 


- -- - 


n - - - - 


- 


- - - 


- - 


- - - - - 


- 


B - Casing -hcad 


Condensate 


- - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


Remarks 


Total No. of metric 
tonnes obtained 


C 


No. of metric tonnes No . of inetric tonnes No . of music tonnes 
unavoidably lost or used for purpose obtained les: Columns 
raturned to natural of petroleum explo - 2 and 3 
reservoii 

ration approved by 
Central Govt. 


- - - 


- 


- - - -- 


- 


. .... 


C – Natural Gas 


- 


- - -- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - - -- - - - 


- - - - 


- 


- 


Remarks 


Total No . ol cubic 
metres obtained 


No . of cubic 
metres unavoidably 
lost or returned to 
natural reservoir 


No . of cubic metres No . 0 cubic 
used for purposes ul metres oblained less 
petroleum cxplora - columns 2 and 3 
lion approved hy the 
Central Govt. 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - - - -- - - 


-- - - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


3 


- - 


- 


- 


- 


- 


I, Shri. . .. . . . 

. . . . . . . . . . . . . . .do hereby solemnly and sincerely duclaro and affirm that the 
information in this return is true and correct in Very porticular and make this solemn declaration conscientiously 
believing the same lo be true . 


(Signature ) 


5 - -21 G1/84 
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MINISTRY ON INDUSTRY 

Member Secretary 
DIRECTORATE GENERAL OF TECHNICAL, 

10 . Industrial Adviser , Additionul 
DEVELOPMENT 

Industrial Advisor ( in - charge ) , 

Technology Development Dival., 
New Delhi, the 151h 11: rch 1989 

D .G . T .D ., New Delbi . 
RESOLUTION 

The re -constitutal Board shall considci only fiesh applic : 

lions. 
No. 4 - 3-1011( 37 ) / 89 -MS - Government of India have de The terms of reference of the Board will be us follows : 
cided to reconstitute the Board of Awards for Import Sub 
stitution and Technology Development with the following 

( A ) Import substitution means substitution by total 
composition for a period of two years from the date of issue 

partial replacement of an imported product, by 1 
of this Resolution . 

indigenously manufactured product, resulting i 

material saving in foreign exchange . The techno 
( hulman 

logy upgradation would cover development of pic 
1. Secretary ( TD ) & DG ( TD ). 

ven lcchnologies leading 10 significant improve 

ment in quality , cost reduction energy saving. 
Member 

B ) All ontcrprises , without any restriction , will be elig 
2. Representative of Ministry of 

ble for awards, provided 14cy meet the above jū 
Science & Technology , 

port substitution in cchnology pgraditio 
Technology Bhavan , 

criterin 
New Mehrauli Roirdi . 
New Delhi. 

( Import substitution und technology upgradatic 

effort which could be considered onder the schen 
3 . Chief Controller . 

aro 
Defence , 
Research & Development Orgunisation , 

lil Thc effort should subscribe to the Nation 
Sena Bhavan , 

economy of the country . 
New Delhi ( or his nominee ) . 

( ii ) Production resulting in commercial sales shou 
4. Development Commissioner, 

have been for at least one year of the app 
Small Scale Industries. 

canls financial year before qualifying for 
Nirman Bhavan , 

Award . 
New Delhi ( or his nominee ) . 

( it) Whercus recurring foreign exchango saying 
5 . Chairman & Managing Director . 

thọ case of an organised sector should not 
Hindustan Organic Chemicals 1 til 

less than a value equivalent to Rs. 15. 00 lak 
-11 / 6 , Vasant Vihar, 

cif per annum ., that in the case of small sca 
New Delhi. 

Sector should not be less than a value equiv 

lent to Rs. 5 .00 lakhs per annum . 
6 . Chairman & Managing Director, 
Indian Petro Chemicals Ltd ., 

( iv ) The Award may also be applicable to unita w 
P . O . Petrochemicals, Vadodara . 

have ucbieved coinmendable level of perfori 

ance in absorption /adaptation of imported tcc 
7 . Managing Director , 

nology within a time bound programme or ha 
National Research Development. 

obtained success in Technology upgradation " 
Corporation of India , 

Their own . 
22 , DDA Shopping Complex , Zimnidpur , 
East of Kailash , New Delhi 

ORDER 

ORDERED that it copy of the Rosolution be communicate 
8 . Chairman , 

10 all concorned . Ordered also that the Revolution be nu 
Pindustan Lever Lid ., 
HL House , 165 / 166 , Backbay Reclamation , 

lished in the Gazette of India for general information . 
Bonilvay- 400 020 . ( or his nominee ) . 

MADAN MOHAN , Director (Admn 
. Secrctury , 
Department , of Electronics. 

MINISTRY OF AGRICULTURE 
Lok Navak Bbavun , Khan Market, 
New Delhi. ( or his nominee ) , 

(DJEPARTMENT OF AGRICULTURE A 

COOPERATION ) 
10 . Dr. P . Pranjare , 
Director , 

New Delhi, the 10th Jammy 1989 
Automotive Research Association 
of India , Pune . 

RESOLUTION 
il Director , 

No . 50015 / 1 / 86 - Fy ( T - V ) . - In order to advise on an inte 
Central Mechanical Engineering 

grated and coordinated development of the Fisheries Secto 
Institute , Durgapur. 

in the country , the Government of India have decided to 

constitute a National Fisheries Advisory Board (NFAB ) . 
12 . Director, 
National Chemical Laboratory , 

2 . The composition of the Board will be is vader : 
Pane . 

(i) Chairman to be nominated by the Governmcı 
13 . Chief of Research & Development, 

of Indin , (Part time ) . 
BHEL , 

( ii ) Financial Adviser of Department of Agriculture 
Hyderabad - 32 . 

Cooperation (DAC ) . 
14. Chief of Research & Development, 
Hindustan Machine Tools Lid , 

( iii) Secretary of the NFAB . 
76 . ( unningham Roud 

( iv ) Two representatives from DAC , namely , Joi 
Bangalore . 

Secretary , in charge of fisheries und Fiscrie 
15. Dr. H . C . Visvesvaraya , 

Development Commissioner . 
Chairman & DG , 
National Council for Cement & 

( v ) Two representatives from thc Ministry of Foo 
Building Materials, 

Processing Industries (MFPI) , namely , Joint Secti 
M - 10 , South Extension Part II , 

tary , in charge of fishcrics and Yoint Commissione 
New Delhi. 

( Fishcrics ) . 
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( vi ) Onc representative not below the rank of Deputy 

( iv ) Sucyest measures to modernise fisheries scctor 
Secretary from the Ministry of Commerc . 

through induction of new and appropriate techno 

logy, besides management skills . 
( VI ) One l epresentative not below the rank of Deputy 
Sccretury from the Ministry of Surfaco Transport. 

( v ) Suggest mcante: for letter coordination between 
( viii ) One representative not below tho rank of Deputy 

Tescarch , exploratory surveys, experimental fishing . 
Secretary from the Vinistry of Industry . 

product and murket development including POAL 

harvest technology so as to optimise the returns 
Tir One representative no telow the rank of Director 

from commercial fishiog in thc LEZ . 
rion Marine Product f rport Developinent Autho 
rity . 

( vi ) Suggest wilys and means for improving the inanage 
til One represalive liun Indian Council of Agri 

ment and operations of fishing harbours including 

harbour terminals. 
culture Research not relow the rank of DDG 
( Fisherics ). 

( vii ) Advise on measures required for Surveillance of 
txi) Director Cienrial ob l ishery Survey of India . 

the FEZ for conservation , prevention of conflicts 

between different sectors and managedcnt of fishery 
( xii ) Two representatives of fishing industry 10 be 

csources, 
nominated by MFPI. 

i viji ) Idvise on formulation of a perspective plan for 
( ii ) Two representatives on lishe farmers : lisherm } to 

infrastructure facilities such as fishing harbours , 
be nominated by DAC . 

Jishery industrial cstates and fishing vessel repair 
(xiv ) Two Ollicials not below the link ul Director of 

facilities. 
Fisheries from Intan States to hc 110minated by 

( iv ) Advise on service organisations required for supply 
the DAC by rotation 

of inputs for dovelopment of brackish and fresh 
IKVI Two officials not below the rank of Director of 

water aquacultue and mariculture , 
Fisherics fruru Mwilinic States /UTs to be nomin ::t 

ir Suggest mechanisms for development and manage 
cd by the NFPI by rotation . 

ment of rcscrvoir fishery resources. 
Rail A l epresentative Tull National Cooperative Deve 
Topinent Corporation not below the rank of General 

( vl Advise on utilisation of low value marine fish and 
Manager 

production and marketing of value added products 

hoth for domestic marketing and exports . 
( vii ) Two Nanayement l-puis 10 be nominated one 
cach by the Djind the MFPI. 

( vii ) Suggest wilyn and mcans of increasing quantity and 

value of marinc products cxport including letter 
( xviji ) representative fionn NABARI) noi bulow the 

unit value realisation . 
Tank of General Manager , 

( vii) Advise on the managerial abil other requirements 
Tyix ) A representative liom Shipping Cicil loc invent 

of Fisheries Development Corporation Fishermeni 
ment Company of India , ILI, 

Cooperatives / Fish Sced Developinent Corporations 
( Y ) Joint Commissioner i lisheries ) in the Departnient 

in order to streamline their work and nerformance . 
of Agriculture * Cooperation (DAC ) shall function 

Tvivi Recommend steps to bc takon 10 crcale cadre 
as the Memher Solvry of the Board 

of able fishery operatives for inaning sophisticated 
3. De Giovernment of Indian my nominate from time to 

deep sea sind resource specific vessels . 
mo additional inembers 161 1 . pwent interests 1.0t alrcady 

( XV ) Advise to ensure better coordination foetiveen train 
presentated on the Boul. The term of the nominated 

ing and educational programmes in fisheries carried 
100hers shall 1014 Occad ntS cxcept in the case of 

out by various institutions for augmenting techni 
fficial members of the State Governments /UTS whose term 

cal/managerial /operational personnet require , for 
11a11 he two years in rotulion . 

the fishing industry . 
4 . There wall he iz Stunding Committee of the Board 

ryvil tilviy On utablishing it houdt information und 
with the following members : 

wata baso necessutv for planning and control in 

production , processing and marketing. 
(i) Chuman of NT 11 

cxvii ) Suggest measures for growth and development of 
( ii ) Secretary NFAR . 

lishing industry and fisheries in Andaman & Nico 
( ii) Joint Secretary in chale of Fisheries in MFPI. 

but and Lakshadweep Islands . 
tiv ) Joint Secretary in charya of Fisheries in DAC . 

(viii ) Advisc on implementation of the recommandations 

of the Central Board of Fisheries. 
( v ) Financial Adviser. 13 .10 . 

Tris ) Any other item assigned to the Board from time 
( vi ) Onc person from among Board Members it ( xiv ) 

to time. 
and w ) to be 11omined by the Board , 

6 . The Board will nicct is often its necessary 2011 at Icast 
tvij ) Onc person from mong Board members at ( xi ) 

once in six months. 
ind ( ii ) 10 bc 17011inute hy the Board , 

7 . A report on the activities of the NFAB 11:11 be placed 
4 .1 The Standing Committes slull periodicully review 

by it before the Central Boord of Fisheries . An Annual 
the progress in implementation of the Jecisions of the Roari. 

Report shall bc sybmitted by the NFAB to the DAC on 
5. The Board will be advisory holy and will have the 

the MFPT hy the 30th September each year . 
following functions : 

ORDER 
( i ) Recommend policies for promoting growth and ORDERED that a copy of the Resolution bc conimunicatel 

development of lecp ca fishing. brukish Wilter to all State Governments , Administration of Union Terti 
prawn and is ! Dumy i mariculture , 

tories and the Ministries of the Governmont of India , Plan 
( ii ) Suggest suitable development odela in centres 

ning Commission , Cabinet Secretariat , Prime Minister s 

Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats, 
of cxcellence in different suli - systents of fisheries 
Sector. 

2 . ORDERED also that the Resolution be published in 1hc 
( ui) Identify socio -economic needs of fishermen and 

Gazette of Yodlin for general information . 
recomniend appropriate progr117C for their wel 

P . TRIPATHY 
аге . 

Addl. Secy , 


{ XIXTLD BI IL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , FARIDABAD 
190 PIRTISHED BY TITE CONTROLLER OT PUBLICATIONS DELITI, 1989 


